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«-“मानव ओर मंशीन में भेद केवल इतना ही है कि, 
झानव चैतन्य है ओर मशीन जड़ । मानव के स्थुल शरीर 
यन्त्र में सुख दुःख का अनुभव करने वाली आत्मा का 
निवास है, जब कि मशीन इससे शुज््य व चेतना हैक [? 
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